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विस्मिल्लाहिर्पहमानिरहीम 
अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरद्वन बहुत रहम वाला है। 

यकीनन सब्र तअरीफे अल्लाह तअला के लिए हैं हम उसी की तअरीफ करते 
और उती से मदद मांगते और उसी से माफी चाहते हैं। उसके सिवाए कोई इबादत 
के लायक नहीं, वह अकेला है। कोई उसका साझी व शरीक नहीं और मुहन्मव 
सल्लललाहु अलैहि वसललम उसके यन्‍्दे और रसूल हैं। (मुस्लिम -।474 
अबुदाऊद-] 084) 

अल्लाह की बेशुमार रहमतै, बरकते और सलामती नाजिल हो मुहम्मद सललललाहु 
अलैहि वतललम पर और उनकी आल व औलाद और असहाब पर । 
अम्मा बअब! 
कहने को तो हम मुसलमान हैं। अल्लाह की तौहींद और मुहम्मद सल्ल, की 
'रिसालत पर ईमान रखते है। इस्लाम और इस्लामी तअलीमात को हक और सच 
मानते है। लेकिन ईमानदारी के साथ अगर हम अपना जाइजा ले तो हम में से 
ज्यादा तर को अपने कौल व फैल में फर्क नजूर आयेगा । हम तौहैद का तो इकरार 
'करते है लेकिन उसके तकाजों को नहीं जानते। आप सल्‍ल, से मुहब्बत का दावा भी 
करते है लेकिन आपकी तालीमात को नजर अन्वाज्‌ करते है। इस्लाम को बुनिया 
का सबसे बेहतर और कामिल दीन मानते है। लेकिन जिन बातों और कामों से 
इस्लाम रोकता है. उनसे रूकते नहीं और जिन कामों का हुक्म देता है, उन्हें करते 
नहीं। 

हमारी सबत्ते बड़ी खराबी यह है कि हम हव्जिकत को समझना नहीं चाहते । जिस 
तरह चल रहा है उसी पर जमे रहना काफी समझते हैं। जब कभी कुरआन व हदीस 
का हवाला सामने आता है तो अपनी-अपनी मर्जी के मुतायिक तादीलात का सहारा 
लेकर दिल को तसल्ली दे लेते है और जानतै-बुझते कुछ ऐसे काम कर गुजरते है 
जिनके गैर इस्लामी होने या कुरआन व हदीस के खिलाफ होने में हमे कुछ शक भी 
नहीं होता। 

जबकि फरणाने यारी तआला है "ऐ ईमान वालो! अल्लाह से और उसके रसूल से 
आगे न बदों।” (सूरह हुजुरात& 9-आयत-0 ]) मतलब यह है कि दीन के मामले 
मैं अपनी राय और समझ को जगह ना दो बालक अल्लाह की और उसके रसूल 
(सल्ल ) की बात मानो। अपनी तरफ से दीन में इजाफा या बिवआत की ईजाब 
अल्लाह से और उसके रसूल (सल्ल ) से आगे बढ़ने की नापाक कोशिश है। 


फ[.3०+ ततनारी १०० न 


इल्रा व मेअराज 
“पाक है वह अल्लाह! जो अपने बन्वे को रात ही रात में मस्जिवे हराम से मस्जिवे 
अक्सा तक ले गया।” (इस्रा-]7 आयत-0 ।) “यकीनन उस (गुहम्मद सल्ल.) 
ने (इस रात) अपने रब की बद्बी-यड़ी निशानियाँ मे से कुछ निशानियां देख ली।' 
(लज्म-53- 8) “उस (मुहम्मद सल्‍ल ) नै उस (जिब्वील अलेहि) को आसमान 
के खुले किनारे पर देखा भी है।” (तक्यीर 8।-23) अबुजर गफारी रजि. की 
बार कर्दा हवीस में “मेअराज” का वाकिआ पूरी तफसील से वर्ज है। सलफ्‌ 
उम्मत का इस पर इल्तेफाक है कि रसूल सल्‍ल, को मेअराज जागते मे जिस्म और 
रूह के साथ हुआ। आप सलल. ने पहले आसमान पर आदम अलेहि. से, दुसरे 
आसमान पर याहया और ईसा अलैहि. से. तीसरे पर युसुफ अलैहि. से, चौथे पर 
इदरीस अलैहि. से पांचवे पर हारून अलैहि. से, छठे पर मूसा अलैहि से और सातवें 
आसमान पर इब्राहिम अलैहि. से मुलाकात वी। 
जब आप सल्ल, मकामे आला पर पहुंच गये तो अपने रब की कुछ निशानिया देखीं। 
कहाँ अल्लाह तआला ने 50 वक्‍त की नमाजे आप सल्‍ल की उम्मत पर फर्ज की। 
फिर आपके बार-बार आने जाने क॑ बाद सिर्फ़ 5 वक्‍त की नमाजे बाकी रह गई। 
मगर वो सवाब में 50नमाजों के बराबर हैं(बुखारी-347,636 
3342/पुस्लिम-25,2 55) 

माहे रञजब और मेअराज 

माहै रजब चार हुत्मत वाले महीनों मे से एक है। इस्रा व मेअराज का वाकेआ कब 
पैश आया? इसक बारे में अहले सौरके कौल अलग-अलग है। फ्तह उल बारी 
शरह बुखारी में इस बारे में उजैगा के दस से ज्यादा कौल दर्ज है। 
अब्दुल हई हनफी रह, ने लिखा कि बअज कहते हे मेअराज रबि उल अव्वल में 
हुई। बअज के नजदीक रबीउल अखीर में | कोई कहता है जिल हज में तो किसी के 
नजूदीक शब्बाल में लो कुछ के नजदीक मेअराज रमजान में हुई। (आसार अल 
मरफूआ) 
अल बत्ता इस बात पर सब कौ एक राय है कि पंच वक्‍ता नमाज मैअराज की रात 
में फर्ज हुईऔर यह भी कि खबीजा रजि. रे मेअराज से पहले नदुदत के दसवें 
साल रमजान के महिने में वफात पा चुकी थी । मतलय यह कि गेअराज का वाकिआ 
हिजएत से कुछ पहले पैश आया। लेकिन किस तारीख और महीने मैं? इस बारे में 
यकीन से कुछ नहीं कह जा सकता | (रहैौकल मखतूम-सफा 2।9) 

बिवआते रजब 


शब्स चीर जावा साहब लिखते है किः- 

.. रजब की 27वीं शब को मेअराज समझ कर मनाया जाता है जबकि मैअराज 
की तारीख कतई तौर से मालूम नगरी है कि वह किस दिन, तारीख, या माह में हुई? 
2 इस रात मैं खुसूसी इबादत करने की कोई हिदायत शरीयत ने नहीं दी है। 

3 सलावुह्तास्थीह का इस शब जो 3३ 08 जाता है, उसके लिए कोई शरई 


दलील नहीं है। 

& अगर इस शब को मनाने की कोई फजीलत होती तो इसकी तारीख से भी 

उम्मत को बा खबर किया जाता और इसके फजाइल सही हदीस से साबित होते। 

लेकिन कोई सप्ति हवीतत इसकी ताईद में पेश नहीं की जा सकती। 

5 दौरे रिसालत (सल्ल-)और दौरे सहाबा (रजि में तो शये सेअराज मनाई ही चहीं 

गईं।यह सब बाद की ईजाद और विवअत है और नाकाबिले ऐतेबार रिवायतों का 

सहारा लेकर इसे साबित नहीं किया जा सकता (यह कैसी दीनदारी है? सफा 28) 
लोगों ने इस (रजब की 27वीं) शब में नमाजों के भी खास-खास तरीके गढ़ 

लिये और मशहूर कर दिया कि इस रात्त में इतनी रकजते पढ़ी जाए और हर 

रकअत में फला-फलां खास सूरते पढ़ी जाए। ये सब येअसल याते है। शरीयत मे 

इनकी कोई असल और बुनियाद नहीं। 

(माहे रजब-चंद गलत फहमियों का ईजाला- मुहम्मद तकी उस्मानी ) 

मोलवी रशीद अहमद गंगोही साहब से जब यह सवाल किया गया कि 

।.. रजब के महीने में “तथारकल्लणी” 40 वफ़ा पढ़कर मुर्दे की कह को सवाब 

पहुँचाते हैं। यह जाइज है या नहीं? 

2 हिन्दुस्तान में बहुत से लोग रजब की 27 वीं शब को महफिले मोलूद शरीफ 

या खत्म कुरआन शरीफ या कुछ खाना पकाकर या कुछ शोरीनी बांटकर नबी 

सल्ल. की रहें मुबारका को सवाब पहुँचाते हैं। यह जाइज्‌ हैं या नहीं? 

3 27वीं रजब को रोजा रखता कैसा हैं ? 

जवाब-: इन बातों (कामों) का इल्तेजाम ना चुरूस्‍्त है और विवअत है। और 

इसकी तफसील “इस्लाह अर्रसूम बाहीने कातिआ” में दर्ज हैं। ( फ्तावा 


रशीदिया-सफ़ा-। 6) 

उरजब के रोजे 
। उमर रजि, जिन लोगो को इस महीने में रोजा रखतें देखते उनको मारपीट कर 
उनका रोजा तुड़वातें और फरमाते कि इस महीने की ऐसी ताजीम जाहीलियत के 
जुमाने मैं (के) लॉग किया करतें थे। (मुस्नफ - इब्ने अबी शैवा ) 
2 लोगो नें नबी सल्‍ल से रजब के रोजो के बारे में पूछा तो आप सलल्‍ल, नें 
फ़रमाया “शअबान क्या इसके पीछे नहीं आ रह्य ? शअबान मैं रख लैना”'। 
(सुस्नफ इ्मे अबी शैबा) 
3 रजब के रोजों के बारे में जोँ हवीसे बअज गैर मुअतयर किताबों से है।बह सब 
झूजी हैं । उनसे कोई आलिम खुश नही हो सकता | (अल्लामा शौकानी रह- नील 
अल अवतार) 
& .मशहुर है कि 27 वीं रजब का रौज़ा एक हजार रोजों का सवाब रखता हैं और 
यह कि इत्त हजारी रोजा रखने से अगले-पिछले सब गुनाह माफ हो जातें हैं। यह 
बिल्कुल गलत हैं और मनघड़त यात हैं। (अ. हई हनफी रह. - आसार अल 


५७ <् 


मरयमरोजा 
अशरफ अली थानपी रह. ने लिखा है माहे रजब को आम लोग “'मरयम रोजे का 
चांव” भी कहते है और उत्तकी 27वीं तारीख में रोजा रखने को अच्छा समझते हैं 
'कि एक हजार रोज़े का सवाब मिलता है। शरअ में इसकी कोई असल नहीं | बअज 
जगह इस महिने में तबारक की रोटियां भी पकती है। यह भी गढ़ी हुई बात है। 
(बहिश्ती जेबर-जिल्द-6 सफ़ा 448) 
माहे रजब की मखसूस नमाजे 

अब्दुल हई हनफी लखनवी रह, लिखते है “27वीं रजब के रोज़े और नमाजों के 
बारे में जो ह॒दीसे “गुन्या” वगैरह में दर्ज है, वह भी मन गढ़त है। जैसे रजब की 
'पहले शब की 20 रकअत नमाज के बारे में जो हदीस है. उसे भी इब्ने जौजी रह 
बौरह ने मौजूअ कहा है । फिर इस माह गैं “सलातुर्रगाइब * जारी कर रखी है।जिसे 
इस महिने की पहले जुमे की रात को पढ़ा जाता है। इसके बारे मैं जो हवीस है वह 
तमाम मुहद्देसीत के नज़वीक सन गढ़त (मौजूअ) है। इब्ते रजब का कौल है कि 
शो सही के बाद यह चिदअत मुल्के शाम से शुरू हुई इमाम नौती रह कहते है 
कि यह निहायत मज़मूम विदअत है | बेहद बुरी और मुनकर चीज़ है। इस बारे मे 
अहया अल उलूम (इमाम गजाली) और कूवतुल कुलूब व गुन्या (रैख अ, कादिर 
जिलानी रह.) की मौजूअ हदीसों से धोखें में नहीं पदना चाहिये (आसार अल 


मरफूआ) 
रजब की नमाज़े और मो जूअ अहाठीस 

। जौ शख्स रजब की पहली जुमेरात को रोजा रखें। फिर जुमे की तत में ॥2 
'रकअत पढ़े। फिर अल्लाह तअला से अपनी हाजत का सवाल करें तो उसकी हाजत 
को पूरा किया जायेगा। (मन गद॒त है और एक लम्बी हदीत्त का हिस्‍्ता है इस हदीस 
के राबी अली बिन अब्दुल्लाह बिन जहीम को मुहदेसीन ने झूठा कहां है। इसके 
अलावा इस रिवायत की रनद के दुसरे रादी औौ मजहूल है 0 

(किताब अल मौजूआत जिल्द 2 सफा 48) 

2.जौ रजब के किसी भी दिन मैं रोजा रखें और चार रकअत नमाज पदे। पहली 
रकअत मे । 00 (सौ) बार आवतुल कुर्सी और वुसरी रकअत में । 00 (सौ) बार 
सूरह इस़लास (कुल हुब्ल्लाह) पढ़े। वह मौत से पहले ही जत्नत में अपनी जगह 
देख लेगा। (इब्मे अब्बास रजि ) यह रिवायत भी मन गदत है इसके अक्सर रावी 
मजहूल(ना मालूम) है और उसमान विन अता मतरूक है। (किताब अल मौजूआत 
जिल्व-2 सफा-4 7] 

3,रजब की पहली रात मगरिब के बाद जो राख्त 20 (बीस) रकजते पढ़े। उसको 
अज़ाबे कब्न से पताह मिलेगी और पुल सिरात से बिजली की रफ़्तार से बगैर हिसाब 
और अज़ाब के गुजर जायेगा। (अनस बिन मालिक रजि -मन गढ़्त है।इस सनद 
के अक्सर रादी मजहूल हैं) (किताब अल मौजूआत जिल्द-2 सफा 46 ) 


चिरागा 

मुल्‍्ला अली कारी हनफी, शैख अब्दुल हक हनफी और अ. हई हनफी रह. का 
कहना है कि इस रात में मस्जिद या गैर मस्जिद (किसी भी जगह) कसरत से 
चिरांग करना मना है। इसलिए कि इसमें कुफ्फार से मुशाबेहत (समानता) और 
माल का इस्राफु है । अब्दुल हई हनफी रह, लिखते है कि " आम जाहिलों ने इस रात 
को और शजबान की । 5वीं राब को गोया दो ईवे बना रखी हैं और शजरे (पहचान) 
इस्लाम समझ रखा है। हालांकि यह सरीह बिदअत है। तअज्जुब है कि ये लोग 
किस तरह इन बिदकतों पर चिमटे हुऐं है और सुन्नतों की बिल्कुल परवाह नहीं 
करते । (आसार अल मरफूआ) 


यह रस्म रजब की 27वीं शब में अवा वी जाती है। जिसने मेजराज का वाकिजआा 

यान किया जाता है। इसे बयान करने का भी एक खास तरीका गव लिया है। 

अशरफ अली थानवी रह. इस मजलिसे रजबी के बारे में लिखते हैं "जिस कदर 

मुन्किरात को मुहक्कैकीन (उलेमा) ने मजालिस मु-त-आरेफा मौलाद मैं जिक्र 

किया है, उस से ज़्यादा इसमें जमा हैं| विल्खुलूस इसके साथ कव्याली भी हो तो 

सुन्किरात और बढ़ जायेगैं। (इमवादुल फतावा जिल्ब-4 सफ्‌- 79-80) 
रजबके। 


मेहमूदुल्हसन देवबन्दी साहब फरमाते हैं ” कूण्डों की मुरव्वजा रस्म महज बे 
असल, खिलाफे शराअ और बिदअते ममनूआ है। क्योंकि 22 रजब को न इमामे 
जाफर साविक रह. की तारीखें पैदाईश है और न तारीखें वफात। आपकी विलादत 
8 रमजान 80 या 83 हिजरी में और वफ़ात शब्याल 48 हिजरी में हुई। 22 
रजब तो इमाम मुआविया रजि. की ताशीखे वफात है। दर हकीकत यह तक्रीय 
अमीर मुआविया रजि. की वफात की खुशी में मनाई जाती है क्योंकि जिस दक्‍्त यह. 
रस्म ईजाव हुई । उस वक्त अहले सुननत वल जमाअत का गलबा था। इसलिए यह 
ख्याल रखा गया कि शीरीनी (मिठाई) एलानियां तक्सीम न की जाए ताकि (हमारी 
मुआविया रजि. से दुश्मनी का) राज फाश न हो | बल्कि मुआविया रजि. के दुश्मनों ने 
खामौशी के साथ एक-बुसरे के घर जाकर उसी जगह यह शीरीनी खा ली, जहां 
उसको रखा गया था । लैकिन जब यह राज खुला तो यह बात इमाम जाफ्र सादिक्‌ 
रह, की तरफ मन्सूब कर के यह तौहमत उन पर लगा दी के उन्होंने खुद इस 
तारीख में फातिहा का हुक्म दिया। हालांकि यह मन घड़त बात है। लिहाजा 
बिरादराने जहले चुन्नत को इस रस्म से बहुत यूर रहना चाहिये। न इस रस्म को 
अपनाएं और न इस में शिरकत करें ।(फ्लावा मेहमूदिया-जिल्द-॥ , सफा-22। 
बहवाला मसाइल शिर्क व बिदआत-सफा-। 95) 

इस बिदओ रस्म को जारी करने वालों ने एक लकड़हारे की कहानी भी गद ली जो 
काफी मशहूर भी है। हालांकि । 400 साला तारीख गवाह है कि मदीने में न कभी 
कोई बादशाह हुआ है न कोई कजीर ना यह दास्तान मुन्शी जमील अहमव 


'जमील का मन्जूम (कविता) कलाम है। 
मुबश्शर अहमद रब्बानी साहब लिखते हैं “'रजब के महीने में 22 तारीख को जो 
कून्डे पकाये जाते है। उसका शरई तौर पर कोई सुबुत नहीं। यह बिदआत में से है 
और उसकी ईजाव लबनक्त में हुई। शिया मुजतहिव मुहम्मद हुसैन नज॒फ़ी साहब ने 
अपनी किताब 'इस्लाह अर्रसूम अल जाहिरा ब कलाम इतरता अल ताहिरा” के 
सफ्ज़ 283 पर लिखा है” 22 रजब के कुन्हे घरने की रस्म हिन्दुस्तान से निकली 
और फिर धीरे-धीरे दूसरे मुल्को में फैल गई और रोज-ब रोज फैल रही है ।” अपने 
एक इन्टाव्य मैं मुहम्मद हुसैन नजफी साहब ने यह तस्लौम भी किया कि “वह इस 
नई ईजाद के चश्मदीव गवाह हैं। उनके सामने यह रस्म लखनऊ में ईजाव हुई। 
इतका वीने इस्लाम रो कोई ताल्लुक्‌ नहीं ।” (अहकाम व मसाइल- सफा-77) 
मुहतरम मुसलमानों! 
'जो काम हमारे नबी सल्‍ल , ने नहीं किया और जिस काम के करने का अपनी उम्मत 
(हमे) को हुक्म भी नहीं दिया ।उसे दीन या सवाद का काम समझ कर करना! अपनी 
दुनिया व आखेरत तबाह करना नहीं तो फिर क्या है? क्योंकि जायेशा रजि. से मरवी 
हवीस में है कि नथी सलल. ने फ्रमाया “जिसने कोई ऐसा अमल (दीन में) किया 
जिसके करने का हमने हुक्म नहीं दिया तो वह अमल (काम) मरदूद है।” 
लुस्लिम-33 7) 
जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजि सै रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्ल. ने फ्रमाया 
>बैहतरीन बात अल्लाह की किताब है और बेहतरीन रहनुमाई मुहम्मद सल्‍ल, की 
रहनुमाई है और बवतरीन काम चीन में नई बात ईजाव करना है और दीन में हर 
नई चीज बिदअत है और हर बिवअत गुमराही है।” (मुस्लिम-47 | 'डब्ने 
साजा-45) 
और "हर गुमराह जहन्नम में ले जाने वाली है।” (नसाई-58।) 
इशदि बारी तअला है “जिसने अल्लाह की रस्सी- (कुरजान व हवीस) को मजबूत 
पकड़ा, वह सीधे रास्ते लग गया।” (आले इम्रगान-] 0।) और ''(तुम) उन लोगों 
की तरह न होना जो अलग-अलग हो गये और खुले हुक्मों के आने के बाद 
एक-दूसरे से इख़्तिलाफ्‌ करने लगे।” (आले इस्रान-। 0 5) 
अल्लाह तअला से दुआ है कि वह हम सभी को अपने दीन (इस्लाम) की सीधी राह 
'पर चलाये। हमें हक्‌ जानने-समझने, कहने-सुनने और उस पर अमल करने 
त्तफीक्‌ अता फ्रमाए। आगीन! 
अहले इल्म हज्रात से गुजारिश है कि अगर कहीं गृल्ती पाएं तो बराय मेहरबानी 
जरूर हमारी इस्लाह फ्रमाए। 
वास्सलाम 
आपका दीनी भाई 
मुहम्मद सईद 
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